नंद नंदन पदार बिदय स्यंदमaनमकरदबिंदवा सिन हवा परम, शौक सम पदा ननदयनकरदयमममानशम
नम कमल नामा कमल मान नामा कमल पादा नमस्ते कमल क्षण लो ब्रह्मण विददातपुरवम जो ब
बेदाम प्रहिणोतितसमई दगवंगहादेवमात्म बुद्धि प्रकाश मुखर, शरणम प्रपद आनंदकंद
सच्चिदानंद श्रीकृष्ण, चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव थोड़ी देर हरिनाम
संकृतन कर लीजिये पश्चात कहा सुनी भी होगी भोग धर का धर गो बिला गो गो गो का धर
गोपाल बोलिए लाडली लाल की अब आप लोग सावधान हो जाएं पिछले 3 दिन के प्रवचन में
मैंने आप लोगों को बताया कि 84 लाख प्रकार के शरीरधारियों में केवल मानव ऐसा है जो
साधना के द्वारा अपने साध्य को प्राप्त कर सकता है और सब शरीर भोग योनी है देवताओं
में ज्ञान बहुत है मनुष्यों से करोड़ो गुना अधिक किन्तु साधना नहीं कर सकते केवल
भोग भोग है अतएव के मानव देह कितना महत्वपूर्ण है ये हम लोगों को रियलाइज करना
चाहिए अब ज्ञान का विषय आया वेदों ने कहा इहचेदशगतबोद्धुम प्राक शरीर विश्व, रस
तथा सरगेशुलोकेशुशरीरत वाय कल्पते कठोपनिषद दूसरे, अध्याय के तीसरी बल्ली का चौथा
मंत्र है ये मंत्र कहता है तुम मनुष्य हो इसलिए उसको जानो उसको जानो वो कौन है 3
तत्व हैं सर्वाजिवे सर्व संस्थे बहन ते अश्मिनहंसोभ्राम ते ब्रह्म चक्र
prtgatmanampreritarn cmtwaश्वेताtoro p nist 1 मैं 1 ये ये 3 तत्व हैं 1 ब्रह्म 1
जीव 1 माया बस 3 को जान लो और कुछ नहीं जानना फिर बे कतार 3 को भी जानने की मेहनत
न करो तमेव विदित्वाति मृत्यु में तिनान्यपंथाविद्यति ाय केवल उसको जान लो तो शेष
दोनों अपने आप समझ में आ जाएंगे शाट कट ब्रह्म को जान लो तो जीव माया अपने आप समझ
में आ जाएंगे उनके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा लेकिन जानेंगे कैसे वेद से
लेकिन वेद को पढ़ कर कोई जान ले असम्भव ब्रह्मा नहीं जान सका और कौन जानने की
हिम्मत करता है जिसने नथिन से संसार बना दिया वह भी वेद का अर्थ नहीं समझ सका
भगवान को नहीं जान सका उसने सरेंडर कर दिया जानंतएवजाननतू जो कहता है कि मैं भगवान
को जानता हूँ बोले पागल है किम हुत्या न में विवो मानसों वपुषों बाचों ब भवम तब
गोचर भगवान से कह रहा है आपको मैं नहीं जानता न हम न यूज यदरितामगतिमभिदुर भागवत
वेद ही नहीं जान सकता कोई तो फिर वेद वेदे भगवान को कैसे जानेगा अनंत परम गंभीरम
दुरबिगाहियम समुद्र बत भागवत वेद इतना अगाध है कि जिस क्लास का जीव उसको पढ़ेगा
उसी प्रकार का अर्थ लगायेगा 7 व्यक्ति पढ़ेगा तो वेद का अर्थ 7 करेगा राजस्व
व्यक्ति पढ़ेगा राजस्व अर्थ करेगा तामस व्यक्ति वेद पढेगा तो तामस अर्थ करेगा
वास्तविक अर्थ कोई नहीं जान सकता क्योंकि यह अलौकिक है वेदो नारायण साक्षात भागवत
जैसे ब्रह्म बुद्धि से परे है ऐसे ही बेद भी बुद्धि से परे है जैसे ब्रह्म अनादि
हैं ऐसे वेद भी अनादि है भगवान ने पुस्तक नहीं लिखी है यह सनातन है जैसे भगवान
सनातन ऐसे वेद सनातन इसलिए आचार जवान पुरुषों ही बेदो वेद ने ही बता दिया कि आचार
के पास जाओ जो प्रैक्टिकल मैन, महापुरुष हो उससे समझो वेद का अर्थ यानी ब्रह्म
क्या है ये महापुरुष के द्वारा समझ सकते हो पढ़ कर नहीं सुन कर नहीं अपनी माइक
बुद्धि से नहीं क्योंकि वो बुद्धि से परे हैं तुम्हारी बुद्धि मटीरियल है माया से
बनी है और भगवान का सब कुछ स्पिरिचुअल है अगर तुम्हारी बुद्धि से भगवान जाना जा
सके ध्यान 2 तो सुप्रीम पावर भगवान नहीं होगा बुद्धि होगी बुद्धि से जान लिया
भगवान को तो तुम्हारी बुद्धि तो अंतिम अथारिटी हो गई भगवान उसके अंडर में हो गया
प्राकृत बुद्धि से दिव्य भगवान का ज्ञान असम्भव है बड़ी मोटी अकल की बात देखो ये
आपका कान प्राकृत है हाँ आँख भी प्राकृत हैं हाँ लेकिन आँख का सब्जेक्ट कान से हल
नहीं होता कान का सब्जेक्ट आँख से हल नहीं होता कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं पैदा हुआ
जो सुनने का विषय कान के बजाय आँख से करे अरे दोनो मटेरियल है दोनो पृथ्वी, जल
तेज, वायु, का 5 तत्व से बने हैं फिर क्यूँ नहीं होता ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकल
एक्सपीरियंस है सबका तो जब प्राकृत कान का विषय प्राकृत आँख से नहीं ग्रहण किया जा
सकता तो फिर दिव्य भगवान को प्राकृति इंद्रिय मन बुद्धि कैसे जानेगी सवाली देखो
मटीरियल जगत हैं आपके इंडिया रूस अमेरिका इंडिया का कानून रूस में लागू नहीं हो
सकता यही लागू होता है तो फिर मालिक जगत का जितना भी ज्ञान, आइडिया और बुद्धि की
सीमा है उसका प्रवेश नहीं हो सकता भगवान के एरिया में तो फिर तो फिर जैसा मैंने कल
बताया था किसी महापुरुष के पास जाओ वो महा पुरुष 2 बातों में टॉप करता हूँ थियरी
में उसको श्रोत्रिय कहते हैं वेद में कहा गया श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ट और नंबर 2
प्रैक्टिकल भी हो भगवान को देखा हो उसका एक्सपीरियंस हो उसको अनुभव हो दोनो में जो
परिपक परिपूर्ण हो ऐसा गुरु चाहिए अगर थेरी नहीं जानता और कहता है राधे राधे किए
जाए तो ऐसे तो हमारी योग्यता नहीं है बिना समझे हम करते जाएं हम बालमिक तो नहीं है
कि मरा मरा करते रहो जब तक हम न लौट के आये हमको तो पहले समझना होगा हमारी बुद्धि
में तमाम तर्क वितर्क कुतर्क अतितर्कसैंसय भरा है वो सब गुरु निकाल तब तो हम आगे
चले इसलिए श्रोत्रि भी होना चाहिए और ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए माने भगवत प्रेम
युक्त हो उसके भीतर भी भगवान का दिव्य प्रेम हो ऐसा महापुरुष अगर किसी को मिल जाए
प्लस श्रद्धा हो जाए दोनो कम्पलसरी है महा पुरुष मिल गया और श्रद्धा नहीं है आप
बुद्धि लगते हैं यह महा पुरुष तो नहीं है ठीक है अपना तो कुछ पहली कक्षा वाले हैं
फायदा होगा ही और कभी नहीं लगता तो है की ये महापुरुष है नहीं जी महापुरुष नहीं है
ये हम नाटक करते रहते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा सरेंडर नहीं करते कम्प्लीट सरेंडर
मम 1 सरणमबरजजो गीता का चैलेंज है वो नहीं कर पाए हम अनंत संत मिले हमको यह मनुष्य
का शरीर पहली बार नहीं मिला है अनंत बार मिला हमने राम को देखा कृष्ण को देखा अनंत
बार लेकिन बुद्धि लगाया ये कौन है राम किसके लड़के हैं इनको लोग भगवान कहते हैं
हाँ बचिष्ठवगैरानेयह डिक्लेयर किया है भगवान क्या उतार है ऐसे भगवान होते हैं
क्यों अरे इनकी श्रीमति खो गई है या कोई चुरा ले गया है कुछ भी हो इनका हल हो
क्ारसतगिगहनलता भायुनाबीजमाना राम हम वाकुलातमादयशोुके बिंबोस्ठीचारुं नेत्री सुब
पुल जगना बद्धन गेंद्र कांची है सीता के न नीता ममद गता को भवान केन दृष्टा ये
पेड़ो से लताओं पताओं से आसमान से जमीन से पूछ रहे हैं इधर से मेरी सीता तो नहीं गई
आप लोग देख लो किसी ने भला व पेड़ बोलेगा अगर गई भी है उधर से आये उनको होश नहीं
इतना स्त्री प्रेम हमारे 6 अरब आदमी में 1 आदमी ला दीजिये ऐसा जिसकी स्त्री व माँ
बाप कोई खो जाए तो उसका ऐसा हाल हो बिजली के खम्बे से पूछे क्यों जी इधर से हमारी
माता जी तो नहीं गए अरे पुलिस में खबर देगा रेडियो से अनाउंस कराएगा टीवी में देगा
जो जो साधन हैं सब करेगा लेकिन ऐसा हाल तो नहीं किसी का हो सकता लक्ष्मण से बात कर
रहे हैं राम को हम ब्रूहि सके क्यों जी मैं कौन हूँ लक्ष्मण को पहचानते नहीं अपने
को भी नहीं पहचानते तो उनसे पूछते हैं क्यों जी मैं कौन हूँ को हम ब्रूहि सके अरे
महाराज आप भगवान राम है मैं राम हूँ हाँ हाँ आप राग है अच्छा अच्छा तुम कौन हो के
यू लक्ष्मण ने कहा महाराज दास हो समिति लक्षमण दास लक्ष्मण हूँ समझा मैं राम हूँ
तुम लक्षमण लेकिन ये बताओ हम दोनों यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं हमको तो अवध में
रहना चाहिए था महाराज सीता जी खो गई है सीता सीता कौन जनक की पुत्री आप की श्रीमति
सीते बेहोश हो गए इस की में कोई दिखाई पड़े और गुरु कृपालु के कर कहें ये भगवान हैं
तो हेंगे नमस्कार तुमहारी भगवान कौन जानेगा तो हम लोगो ने देखा है धनुष जग में हम
खड़े थे लेकिन जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी भगवान के शरीर में 1
विचित्र बैलकचन्य है देखो हमारे संसार में आप किसी को भी देखेंगे या तो अच्छा
लगेगा या तो खराब लगेगा या तो कॉमन मैन लगेगा बस लेकिन राम को देखने वालों का क्या
हाल है बिदुषनप्रभु विराट मैरिसा बहु मुख कर पद लोचन शिषा 1 देख रहा है इनके 4 सिर
हैं दूसरा कहता है अंधा है क्या तीसरा कहता है तुम दोनो अंधे हो तो 12 सिर हैं अरे
ऐसा कैसे हो सकता है की 1 आदमी को 10 आदमी 10 तरह से देखे शरीर में सिर तो 1 ही
होगा खराब हो अच्छा हो टेढ़ा हो मेरा हो अट्टा बकर की जगह न बर हो जाए ये भगवान के
शरीर का वैलक्षण है तो हम लोगो ने देखा है बहुत बार अनंत बार भगवान हमसे सीनियर
नहीं हैं हैं बाप लेकिन हमसे पहले वो नहीं है रहे सदा से वो सदा से हम आजा में काम
लोहितशुककृष्णाम बाबी प्रजा शरजानम सरूपा आज को जुमाणुनुषतेजहातेनाम भुक्त होगा
मजोन्यस्वेताचतोरो पनिश चौथे अध्याय का पांचवा मंत्र तो भगवान को हम नहीं जान सके
अनंत बार देख कर संतों को भी अनंत बार देखा हम इसी संसार में चक्कर लगा रहे हैं और
इसमें तमाम संत, महात्मा अवतार लेकर भी आते हैं ऐसे भी भगवत प्राप्ति करके होते
हैं तमाम देखा लेक्चर सुने सिर भी हिलाया वाह क्या बढ़िया समझाते हैं लेकिन ऐसा है
कि 1 लेकिन लगा दिया जज लोग जजमेंट लिखते हैं 50 पेज का उसके आगे 1 लाइन लिख देते
हैं लेकिन ऐसा है कि ये स्नेह डाउट हैं इसलिए डाउट का फायदा म को दिया जाता है
लिहाजा उसको रिहा किया जाता है हम लोग लगा देते हैं ऐसा है की हम तो गृहस्ती हैं
ऐसा है कि जब रिटायर होंगे एकदम भक्ति करेंगे अरे अनंत बार तुम रिटायर हो चुके कभी
किया जो इस समय न करेगा वो आगे कभी नहीं करेगा उधारे करता जायेगा कहा
नश्वसवऊपासीतो को ही पुरुष शो बे अरे कल करेंगे कल करेंगे मत कहो कल तुम्हारा हो न
हो फिर क्या होगा मान जाएगा अब मानो देह छिन गया तो फिर 84 लाख में सरगेशुबेदकताहै
करोड़ो कल्प घूमोगे फिर क बहू का रि करुणा नरदेह देत बिनु हेतु सनेही 1 बार भगवान
फिर तुमको मानव दे देंगे देखो आपकी बात गड़बड़ करना नहीं महाराज आप ही क्या भजन
करेंगे फिर भूल गए तो हम न संत को पहचान सके न भगवान को पहचान सके संसार में घूमते
रहे को कारण क्या भागवत ने 1 बड़ा सुन्दर चित्रण है हमको बहुत पसंद है मैंने 1 दिन
लोगो को इशारे में बताया था कि रिशब भगवान के अवतार थे उनके सौ पुत्र थे तो उसमें
81 पुत्र तो कर्मकाण्डी हो गए और 9 पुत्र राजा हो गए और 1 भरत थे उनसे भारत वर्ष
बनाए और 1 और 9 योगीश्वर हुई संत मायातीत भगवत भक्त सारे संसार में वो घूमे आकाश
मार्ग से बार निमी के यहाँ पहुँचे यज्ञ कर रहे थे बहुत बड़ा विदेह थे वो भी तो उनसे
प्रश्न किया निमि ने 9 योगीश्वरों से दुर्लभो मानुसो देह देह नाम छण भंगूर तत्रापि
दुर्लभ मन्ने बयकुंठप्रियदरशनम यह मानव देह दुर्लभ है लेकिन खराबी इसमें है छण
भंगुर है अभी अच्छा खासा बैठा हंस रहा था चाय ढूंढ रहा था पी गया और मानव देह
मिलने से भी काम नहीं बनेगा उससे भी अधिक इम्पोर्टेंट बात है कोई वास्तविक संत मिल
जाए बैकुंठ प्रिय दर्शन तो महाराज आप लोग मिल गए हमको घर बैठे भगवान की कृपा है
मिल गए तो मैं 1 प्रश्न करना चाहता हूँ आप से अत्यंत कम खेम सबसे इंपोर्टेंट और
सरल मार्ग क्या है परीक्षा ग्यारहवें स्कंध के दूसरे अध्याय का तीसवा लोक बड़ा
सुन्दर उत्तर मैं तो सब शास्त्र वेद के जितने भी कोटेशंस हैं उन सब से उसको
श्रेष्ठ मानता हूँ उत्तर दिया 9 योगीश्वरों में पहले योगीश्वर ने कभी कभी नाम था 1
कब 1 हरी अंतरिक्ष कबिर हरि रंतरिक्षप्रबुद्धa और हो trोtdumilमसजना नौयोगिश्वर तो
कभी ने उत्तर दिया भयंबितियाभिनभे सतस्या दीशादपेतस्यबिपरययो स्मृति तन माया या तो
बुध भजेत भकयाईकएशम गुरु देवतात्मा ये श्लोक है देखिये कितनी बड़ी फिलोसफी है 1 लोक
में भर दिया वेदब्यास वो कहते हैं कि ये जीव अपने स्वरूप को भूला है जीव अपने
स्वरुप को भूला है ये अपने को शरीर मान बैठा है बस ये मिस्टेक मैन अपने को शरीर
मानता है अपने को भूला है क्यों भूला है तन मायाया माया के कारण माया के कारण है
भगवान की माया है मैंने बताया न 1 ब्रह्म 1 जीव 1 माया तो क्यों की माया तो जार
हैं और जीव चेतन है तो जल शक्ति चेतन पर हावी कैसे हो जाएगी नेचुरल ये माया शक्ति
है किसकी भगवान की देवी हेशा गुण मई मम माया दुरत्यया माँ में जे प्रपद्यते माया
मेता तरंत गीता सातवें अध्याय का चौदहवा लोक भगवान कहते हैं माया मेरी शक्ति है
देवी शक्ति है गुण मई शक्ति है और इसको मेरे सिवा कोई पार नहीं कर सकता कोई योगी
रिषि मुनि तपस्वी ओ ब्रह्मा ही क्यों न हो कोई नहीं पार कर सकता शिव चतुरानन देख
डे राही अपर जीव के ही लिखे माही शिवबिरंचिकमोहई को है बपुराआनयानि माया को कौन
जीत सकता है जो भगवान के बराबर हो और भगवान के बराबर कोई हो ही नहीं सकता इसलिए
कोई नहीं जीत सकता माँ में जे जो मेरी शरण में आ जाए बस उसको मैं माया से मुक्त कर
दूंगा इतनी बलवती है माया साधारण मूर्ख को शरणागत होने में कठिनता नहीं है लेकिन
जो थोड़ी बहुत नॉलेज है जिसकी वो शरणागत नहीं हो सकता क्यूँकी अहंकार उसको
यश्चमूरतमेलोके यश्च बुद्दे परंगतातबबहुतसुख में देते भागवत जो घोर मूर्ख हो बालि
की तरह मरा मरा करते रहो जब तक मैं लौट के न आऊँ जी गुरूजी आप कब लौटके आयेंगे ने
पूछा बस आज्ञा पालन किया इतना भोला भाला मूर्ख हो और या तो इतना बड़ा विद्वान हो कि
शास्त्र वेद को भी क्रास कर गया हो तो फिर पाण्डित्य निर्विद्य बाले न तिष्ठासेत
अपना सब ज्ञान भगवान के चरणों में फेंक कर भोला बालक बन जाता है वो भगवत प्राप्ति
कर सकता है मैं भी समझता हूँ भगवान क्या है बताओ हाँ सुन बताता हूँ हर 1 व्यक्ति
अंगूठा छाप गांव का गमार 1 प्रसंग छेड़ 2 को भगवान जानते है तो भगवान को कोई नहीं
जान सकता संतों को कोई नहीं जान सकता अपने नॉलेज से ये सब श्रद्धा से लाभ दे सकते
हैं श्रद्धा 1 सम्पत्ति है श्रद्धा माने भूख भूख जितनी तेज भूख होगी उतना खाना
मीठा लगेगा तो जितनी तीव्र कामना होगी भगवान को प्राप्त करने की उतने ही भगवान
मीठे लगेंगे उनका नाम मीठा लगेगा उनका गुण मीठा लगेगा उनकी लीला मीठी लगेगी सब
चीजें तो भगवान को जानना है नहीं जान सकते फिर भी जानना है तो गुरु परम्परा से जिन
लोगों ने जाना है वो बताते हैं कि वह ब्रह्म क्या है समझो ये बृह धातु और ब्रिंग
धातु से मनन प्रत्ये होकर के ब्रह्म शब्द बनता है इसका अर्थ बहतबृंगयत इति ततपर
ब्रह्म वेद में अर्थ लिखा है ब्रह्म शब्द का जो बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा करे
उसको ब्रह्म कहते हैं वेद में 1 परिभाषा की गई है ब्रह्म की यतोवाइमानिभूतानि
जायंते जिन जातानि जीवंति जतपरयंत्भिशंविशंति ब्रह्म विजज्ञाससवतैतरियो पनिषद
तीसरी बल्ली का पहला अनुभाग जिससे संसार उत्पन्न हुआ जो संसार उसके अधीन है वो
उसका पालक है और जो संसार उसमें लीन हो जाएगा उसका नाम ब्रह्म कोई और पर्सनालिटी
ऐसी नहीं जिससे संसार उत्पन्न हुआ हो कभी या संसार का पालन करने वाली कोई
पर्सनैलिटी हो इम्पॉसिबल या भगवान के अतिरिक्त ये संसार और कहीं लीन हो गया हो
असंभव देखिये महापुरुष जो होता है जिसको भगवान मिल जाते हैं उसको भगवान का सतत मिल
जाएगा चित मिल जाएगा आनंद मिल जाएगा लेकिन सृष्टि करने का अधिकार नहीं देते भगवान
जगत व्यापार भर जम ब्रह्म सूत्र वेदांत में वेदव्यास ने लिख दिया जगत बनाना जगत की
रक्षा करना जगत का लय करना ये सब काम केवल भगवान करते हैं तो जो बड़ा हो और दूसरे
को बड़ा करे क्यू जी बड़ा मान क्या होता है बड़ा तो हमारे यहाँ पहाड़ भी होता है बड़ा
तो तमाम सामान को लोग कहते हैं पृथ्वी बड़ी है उसे समुद्र बढ़ा है उससे आकाश बड़ा है
तो क्या मतलब हुआ आपके बड़ा कहने का तब वेद ने कहा मैं बताऊँ सत्यज्ञान मनंत ब्रह्म
तैतरियोपनिश्त दूसरी बल्ली का पहला अनुभाग जो अनंत मात्रा का बड़ा हो उसको हम बड़ा
कहते हैं जोबईभूमा लिमिटेड को बड़ा नहीं कहेते हे आकाश तो लिमिटेड है ब्रह्माण्ड
लिमिटेड है अनंत कोटि ब्रह्माण्ड भी लिमिटेड है क्योंकि भगवान के 1 रोम में लीन हो
जाता है तो वो ब्रह्मा अनंत मात्रा का है फिर वेद कहता है और समझो नाता समश्या
भधिकश्टय दृश्य उसे कहते है जिसके बराबर कोई न हो और बड़ा भी न हो अरे जब बराबर
नहीं होगा तो बड़ा क्या होगा नहीं ऐसा होता है ब्रह्म श्वेता चतरोपनिषतछठवे अध्याय
का आठवा मंत्र है अरे गीता भी यही कहती है नततसमोसत्युतोन्य उसी का अनुवाद है बेद
का हे श्री कृष्ण तुम्हारे समान भी कोई नहीं और तुम से बड़ा भी कोई नहीं ग्यारहवें
अध्याय का 43 फिर वेद कहता है यह सर्वज्ञा सर्व बित जस्ज्ञानमयंतपा अब देखिये बड़ा
करता है वो उसके लिए वेद मंत्र बोल रहा है वो सर्वज्ञ है सर्वत है मुंडकोपनिषद
पहले मुंडक का पहले खंड का नौवा मंत्र और दूसरे को बड़ा करता है कैसे परास्य शक्ति
विविध स्वाभाविक ज्ञान बलिया नायमात्मा प्रवचन मे भयान बहुना यमेवैष वृणुते
नल्यस्स्ेआत्मा बिभणुतेतनुग्वम स्वाम कठोपनिषद पहले अध्याय का दूसरी बल्ली का
तेइसवां मंत्र है क्या कह रहा है भगवान को तुम शास्त्र वेद पढ़ के नहीं समझ सकते
बड़ी तेज बुद्धि जीनियस भी हो नहीं समझ सकते तो प्रजा मर जाओ नहीं प्राप्त कर सकते
भगवान को फिर ओ, पर, कृपा करके, अपनी पॉवर दे दे वो उनको जान सकता है देख सकता है
प्राप्त कर सकता है अच्छा जी तो फिर इसका मतलब हम लोगों की छुट्टी अब जब वो कृपा
करेंगे तो सब कुछ होगा फिर हमको दंड क्यों देते हैं वो कभू नर के पठाये कभू
स्वर्गे डुबाये ये 84 लाख में हमको घुमा रहे हैं और कहते हो जब वो कृपा करेंगे तो
बात बनेगी ये तो उनके ऊपर हो गया 2 जो कम्पलीट सरेंडर करेगा पूर्ण शरणागत हो जाएगा
उस पर कृपा करते हैं जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा पूर्ण शरणागत होता है माँ के तो
माँ उसकी देखभाल पूरी पूरी स्टेंड प्रजेंट करती है बच्चा कुछ नहीं करता और जब
बच्चा बड़ा हो गया तो अपने आप करने लगा अब माँ से कोई मतलब नहीं तो हम लोग उन
बच्चों में है जो सब कुछ अपने आप करते हैं अपनी बुद्धि से भगवान के गुरु के शरणागत
नहीं हुए अनंत जन्मों में 1 बार भी तो जो बडा हो और दूसरे को भी बड़ा करे उसका नाम
ब्रह है समझ में आ गया और देखो शंकराचारी में ढाई हजार वर्ष पहले ब्रह्म की
परिभाषा आदि की उन्होंने ये परिभाषा की कि जो बड़ा हो बस दूसरे को बड़ा बड़ा नहीं
करता हू क्यो उसकी शक्ति ही नहीं है व शंकराचार्ज का ब्रह्म निशक्त है शक्ति विहीन
है वो कुछ नहीं करता लेकिन ये वेद विरुद्ध है क्योंकि मैंने वेद मंत्रों से अभी
आपके सामने सिद्ध किया की परास शक्ति विवि शुरू से स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया अनंत
शक्तियाँ हैं भगवान वेद कह रहा है और उन्हीं शक्तियों के बल पर भगवान सब कुछ करता
है और करता बना रहता है ध्यान 2 सब कुछ करता है सृष्टि करता है जीवों को शक्ति
देता है जीवों के कर्मों का हिसाब रखता है जीवों के कर्मों का फल देता है 1 भगवान
अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्माण्ड के, प्रत्येक लोक के, प्रत्येक देश
के, प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक ग्राम के, प्रत्येक जलाशय में रहने वाले, अनंत
जीवों के, अनंत, जन्मों के, प्रत्य 1 क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट करता है 1
भगवान इतनी शक्तियां हैं उसके पास और शंकराचार्ज कहते हैं निशक्त हैं पहले कहा
उन्होंने फिर उसके बाद दिमाग ठीक हो गया उनका तो उन्होंने कहा काम पास न यार
थयंत्यानुदिनम किंचित फलम स्वेपचितकेचित स्वर्ग योगदिजगञदसमाकम दुनंदनांयुगलध्याना
बधनरथिनमकिमलोके दमे न किमद्रपतिना स्वर्ग पबर गई मैं समझ गया क्या समझ गए मैं समझ
गया और मैंने अपना सा बदल दिया अब मैं मेरा कार्य ब्रह्म का उपासक नहीं हूँ
नन्दनंदन का उपासक हूँ मुझे न योग करना है न ज्ञान करना है न मोक्ष चाहना है हम तो
अब न नन्दन के पास आर बिंद के मकरंद के मिलिंद बनेंगे शंकराचारी ने माना क्योंकि
निराकार ब्रह्म जब कुछ नहीं कर सकता तो कृपा कैसे करेगा और जब कृपा नहीं करेगा तो
माया निवृत्ति ही नहीं होगी तो जो दूसरे को भी बड़ा करे और स्वयं बड़ा तो है ही उसको
ब्रह्म कहते हैं यह ब्रह्म है क्या इसका उपादान क्या है थोड़ा बुद्धि लगाई आप लोग
ये मत सोचिये की मैं क्या बोल रहा हूँ अरे मैं तो समझा रहा हूँ बड़ी गंगारी भाषा
में मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ अन्यथा मैं तो समझा रहा हूँ आपको ब्रह्म का उपादान
क्या है आप लोग 1 नाम सुनते हैं भगवान का सच्चिदानंद यानि सचित आनंद तो ब्रह्म का
उपादान है आनंद बस आनंद इसलिए 1 वेदमंत्र बनाया भगवान आनंदो ब्रह्म बजाना आनंद
धेवखलमिमानभूतनि जयंती आनंद जाति जीवंत आनंद प्रयंत आनंद से संसार उत्पन्न हुआ
आनंद में स्थित है आनंद में सकाल होगा यानी आनंद और ब्रह्म पर्याय बाकी शब्द हैं
तैतरियोपनिश्त तीसरी बल्ली का छठवाँ अनुबाकहैवह आनंद है रसोवैस रसग्बमहेवायम
लब्ध्वा नंदी भवत उसी तैत्रिय हा वह रस है उसमें रस है वही रस है उसको प्राप्त
करके यह जीवात्मा आनंद में हो सकती है तातरियों पनिषद द्वितीय बल्ली का सातवाँ
अनुभाग तो वो आनंद ब्रह्म जो है उसके 2 विशेषण है आनंद चित आनंद जैसे हमारे संसार
में विशेषण विशेष्य होता है नीला कमल लाल कमल ऐसे ही 7 आनंद चित आनंद में आनंद
सतमान क्या जो नित है ऐसा आनंद भगवान का आनंद कैसा जो नित्य रहे और संसार का आनंद
कैसा जो चिंता रहे अभी आनंद मिला फिर नार्मल हो गए फिर दुख मिला उसी वस्तु से, उस
माँ से, उस बाप से बीबी से उस पानी से, उस रसगुल्ले से हमारा परिवर्तन शील है आनंद
बहुत आनंद और कम और कम और कम खत्म 3 दिन ऐसी किसी का बच्चा खोया हुआ है मिला बच्चा
चिपटाया है अधिक आनंद मिला दोबारा चिपटाया आनंद कम हो गया दोबारा और कम हो गया
चौथी बार जाओ बेटा खेलो ये क्या नाटक है जी पता नहीं क्या है ऐसा होता है माँ को
चपटा सब को 2 मिनट में बैर लेकिन भगवान का आनंद नित्य रहता है और प्रतिक्षण
बर्धमान गुण रहित कामना रहित प्रतिक्षण बर्धमान अबिक्षन्नम सूचमतरम नारद भक्त
सूत्र कह रहा है बढ़ता जाता है आपने भगवान को देखा है क्या बात है 1 रोम में इतना
आनंद है कि ब्रह्मलीन परमहंस भूल जाता है अपने आप को नहीं बिलोकत आतिया नुरा गा बर
बस ब्रह्म सुखहिमनत्यागा जनक विदेह राम को देखा समाधि का वो निराकार निर्गुण विशेष
ब्रह्मानंद खो गया डूब गया चला गया तो नित्य आनंद और प्रतिक्षण बढ़ने वाला आनंद
नंबर 2 चित आनंद चित मन चेतन संसार का सुख जल है कोई सुख मिले आपको आँख से, कान
से, नासिका से, रसना से, त्वचा से व जड़ है लेकिन भगवान का जो आनंद है वो चेतन हैं
इसलिए दूसरे को भी भगवान उससे आनंद देते हैं ज्ञान भी जिस ज्ञान में भगवान सदा
सर्वगरहतेहैं वो ज्ञान भी शरणागत को देते है भोग मात्र सा मिलेगा यानी सत चित आनंद
इन तीनों को भगवान अपने भक्त को दे देते हैं प्वाइंट वन परसेंट भी कम नहीं अपने
बराबर केवल सृष्टि करने का अधिकार नहीं देते ओह गोबर गणेश का काम है सृष्टि करना
अच्छा है नहीं देते भक्त कहता है हम तो अपने आनंद में डूबे हुए हैं ये गोबर गणेश
का काम हमको नहीं चाहिए क्योंकि हमारी सृष्टि में सब माया बद्दे तो आयेंगे और
उनमें सत्व गुण रजो गुण तमो गुण का विकार है उनके गन्दे आइडियाज हैं दिन रात हम
लोग क्या करते हैं सब गलत चिंतन और उसी को भगवान नोट करते होंगे हाँ बोर नहीं होते
हम कितने गन्दे गन्दे विचार, मन में करते हैं और भगवान उसको नोट करते हैं हाँ वो
बोर नहीं होते यही भगवान की शक्ति 1 है योग माया उसका 1 कमाल है इतनी घर संसार का
निरिक्षण करें फल दें और अपने आनंद में रहे उनमें कोई चेंज नहीं होता यह शक्ति का
कमाल है तो ऐसा आनंद रूप भगवान हैं वो भगवान अपने स्वरूप शक्ति से जब चाहे निर्गुण
निरविशेष, निराकार बना रहे जब चाहे सगुण, सविशेष, साकार बन जाए राम कृष्ण उस भगवान
में अनंत गुण हैं ध्यान 2 पहला आयुष्वर्जबड़ा आश्वर्य हैं सब उसके अंडर में है
ब्रह्मा विष्णु शंकर श्रजामितनयुक्तो हम हरो हरति तद बसा ब्रह्मा कह रहे हैं
विष्णु कह रहे हैं शंकर कह रहे हैं हम उनके अंडर में सृष्टि करते हैं रक्षा करते
हैं प्रलय करते हैं इतना ऐश्वर्य है और मधुर सर्वावस्था में मधुर पूतना को मार रहे
हैं लेकिन मधुर हँसते रहे मुस्करा रहे हैं और मार दिया बकार खोपड़ा सुर तमाम
राक्षसों को मारा हँसते हुए विराट रूप नहीं और तेज और अनंत अनलिमिटेड माया पर
अधिकार काल पर अधिकार सब उसके अंदर में और सर्वज्ञ तो है है और भक्त बत्सल है ये
बड़ा गुण है अपने भक्त की रक्षा करता है ये नेरबिंदaकषबिमुकत मानि नस्वइअस्तभावा
दविशुद्धबुद्धया आरुहियकष्रेणपरं पदम ततपतनत्याधोनादृत जुषमदंगरया तथा नते माधव
ताव का कवच भ्रषयंतमारगात्वाइ बद्ध सौर दा त्वया गुप्ता बिचरंति निर्भया बिनाय
कानी कप मूर्ध सु प्रभु भागवत भगवान के लिए ब्रह्मा कह रहे हैं महाराज ज्ञानी लोग
जब अंतिम सीमा पर पहुँच जाते हैं अंतिम चोटी उनकी जो है तो फिर गिर पड़ते हैं
क्योंकि लोग श्रीकृष्ण का सहारा नहीं है उनको वो अपने बल पर चलते हैं ज्ञान
छरतअरूढ़योगोपिनिपात यतेधाज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि बलादाकृष्णमोहाय महा
माया प्रेय्छतिउनकी माया नहीं जा सकती मोक्ष का तो प्रश्न ही नहीं है बार बार पतन
होता है लेकिन भक्त का पतन नहीं होता क्योंकि उसकी रक्षा भगवान करते हैं भक्त
वत्सल हैं भगवान इसलिए कथा बा लोग एग्जाम्पल देते हैं कि ज्ञानी बंदरिया का बच्चा
है वो बंदर का बच्चा अपनी माँ को स्वयं पकड़ता है और भक्त बिल्ली का बच्चा है
बिल्ली अपने बच्चों को स्वयं पकड़ते चलती है इसलिए उसका पता नहीं हो सकता तो भक्त
का योग क्षेम वहन करते हैं an आपने get पढ़ी होगी अनन्या तो मामजेजनातेतेशाम नित्या
धुयुक्तानमयोगक्ष छेममबाम्य मैं योग केम बहन करता हूँ सारी गीता में 1 जगह श्री
कृष्ण ने चैलेंज किया है अर्जुन के आगे कौन ते प्रति जानी ने भक्त प्रणश्यति मैं
चैलेंज करता हूँ अर्जुन मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता अगर मुझसे कोई बड़ी पावर आ
जाए तो अलग बात है अन्यथा मैं उसका योग्य खेम करता हूँ पतन कैसे होगा मैं सन्स
योगेन समुद्रा मैं ठेका लेता हूँ गीता भागवत कोई भी हो ताते नास न होय दास कर मैं
रखवाली करता हूँ भक्त का पतन नहीं हो सकता अपने बल पर नहीं वो भगवान के बल पर
भक्ति करता है प्रारंभ में ही सरेंडर करता है सरंडर माने क्या अपना कोई बल न हो
फीलिंग में बुधो बालकवत करी तो भगवान भक्त वत्सल हैं और इससे भी बड़ा 1 गुण है
भगवान में वो क्या भक्त तो वश्य हाँ ये टॉप का गुण है यानी भक्त के अंडर में रहते
हैं कहने के लिए तो भगवान स्वामी जी दास हैं अरे वो भक्त माने दास है लेकिन
प्रैक्टिकल में उल्टा है भगवान दास हैं भक्त उनका स्वामी है देखो गीता में भगवान
ने कहा ये जथाम प्रपद्यते ताफतथैहभजआमयहम जीव तो शरणागत होता है और मैं उसका भजन
करता हूँ भजन माने सेवा भज सेवा म धातु है संस्कृत में यानि वो तो सरेंडर करता है
जैसे तुरंत पैदा हुआ बच्चा और मैं सेवा करता हूँ भक्त क्या सेवा करेगा भगवान की
उसकी बिचारे की कोई शक्ति है भला सेवा करने में तो शक्ति चाहिए न ज्ञान शक्ति हो
हर प्रकार की शक्ति हो तो सेवा भगवान करते हैं वो तो शरणागत होता है बस छुट्टी उसे
कुछ नहीं करना धरना उस शरणागति में इतना बड़ा कमाल है कि ताही अहिर की चौहरिया
छछिया भर छाछ पे नाच नचावत गोपी कह रही हैं कनैया चले जा रहे हैं सर्वेंट की तरह
टोकरा उठा दे टोकरा उठा दे क्यों उठा दूँ अरे उठा दे न 1 टोकरे पर 1 लोंदा मक्खन
दूंगी अच्छा देगी न हाँ लेकिन 1 बात बताओ गोपी से कह रहे हैं ठाकुरजी तू भी बे पढ़ी
लिखी मैं भी बे पढ़ा लिखा तो टोकरी तमाम सारी उठवा ले तो कौन गिनेगा हाँ ये तो ठीक
बात है अच्छा देख कन्हैया मैं बताती हूँ तरकीब क्या तरकीब तू जितनी बार टोकरी
उठायेगा गोबर की उतनी बार हम तेरे गाल में 1 गोबर का टीका लगा देंगे ठाकुर जी बन
गए बेवकूफ ने कहा ठीक ये का अब वो 1 टोकरी उठाया तो 1 टीका लगाया 2 टोकरी उठाया 2
लगाया अब 10 टोकरी में तो दोनो गाल भर गया तो अब क्या हुआ ठा उठाओ में माथा है अभी
गोमय मंडि प्रभाल क पोलम लब में इतना लगा दिया गोबर को सब का आपस में मिल गए और
ठाकुर जी को क्या पता हो तो अपना देख गोपी ने कहा चलो घर तभी तो मक्खन देंगे यहाँ
का जेब में रखते है क्या चलो अब घर पहुँचे मक्खन दे अरे देती हूँ बैठो तो शीशा ले
आई गोपी दिखाया ठाकुर जी ने कहा अरे ये क्या अरे तो तो तो लगाया था सब टीका मिल गए
अब क्या करूँ मैं सब का इतना लगाया सब मिल गए कोई बात नही हम मक्खन देंगे भाग गए
और जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी 2 लिया फिर आये दे मक्खन किस बात का मक्खन अरे तुमने
तेरा गोबर उठाया है मैंने इतनी देर तक अरे तो धो डाला अब वो निशान खत्म हो गया तो
आप कितना मक्खन दूंगी भला ठाकुर जी का मुंह लटक गया तो गोपी ने चिपटा लिया अच्छा
खिलाया पिलाया खैर ये ठाकुर जी की ठकुराई समाप्त कर देते हैं जीव की भक्ति शरणागति
वो भूल जाते है मैं कौन हूँ उसके बस में हो जाते हैं तो भक्त बस ये गुण भगवान का
सबसे बड़ा है और भी बहुत से गुण हैं वो हम कल बताएंगे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की
जै
